नम कलम 
रात्रिभोज के लिए सूप 


फीलिस रूट 
चित्र: सू इसेडेल 
हिंदी: छाया भदौरिया 


"मुझे मेरी सब्जियाँ वापस दे 
दो - तुम आलू जैसी नाक वाले!" 
भूखा जाइंट रंबलटन जब उसके 
बगीचे में बड़बड़ाता हुआ आता है 
तो वह छोटी-सी महिला चिल्लाती 
है। अपमान और फलियाँ हवा में 
उड़ती हैं, जब तक कि दानव, वास्तव 
में एक सौम्य आत्मा, शर्म से अपना 
सिर झुका नहीं लेती और एक नया 
पौधा लगाने में मदद करने की 
पेशकश नहीं करती। 


यह जोड़ी सब्जी के सूप का 
एक बड़ा सा भरा बर्तन साझा करके 
एक अप्रत्याशित दोस्ती कायम 
करती है, जबकि दानव खुशी से 
"सूप फॉर सपर" गीत गाता है, 
संगीत आपको अंतिम पृष्ठ पर 
मिलेगा। 


सू इसेडेल का विपुल चित्रण 
इस नई लोककथा की सारी ऊर्जा 
और आनंद को सामने लाता है। 


रात्रिभोज के लिए सूप 


फीलिस रूट 
चित्र: सू टूसेडेल 
नर हिंदी: छाया भदौरिया 


का 


रात्रिभोज के लिए सूप 


फीलिस रूट 
चित्र: सू इसेडेल 
हिंदी: छाया भदौरिया 


एक नन्‍्ही-सी महिला एकदम अकेली 
रहती थी और उसका एकमात्र साथी उसका 
बगीचा था। 

"आज मेरी पत्तागोभी कैसी हैं?" जब वह 
घोंघों के लिए उनकी पत्तियों का मुआयना 
करती तो कहती। 

"क्या मेरी गाजर प्यासी हैं?" उसने गाजर 
की क्‍्यारी को कोमलता से सींचते हुए पूछा। 


- 40 "अरे, मेरी छोटी शलजम, मुझे तुम्हारी 


ऊ> ५ ८०, | 
॥ ४ ट जड़ों पर छाया करनी है," उसने उनके तनों के 
+ पास गीली घास डालते हुए कहा। 


एक दिन वह छोटी-सी महिला अपनी प्याज की क्‍्यारी 
की निराई कर रही थी तभी उसने पहाड़ी पर एक दानव को 
आते हुए सुना, का-रंबल, का-रंबल, उसके हर कदम से ज़मीन 
हिल रही थी। वह छोटी-सी महिला उस दानव को गुजरते हुए 
देखने के लिए अपनी शहतूत की झाड़ी के पीछे छिप गई। 

लेकिन जाइंट रंबलटन रुका और अपनी विशाल नाक से 
हवा को सूँघने लगा। “हो, हो," उसने हँसते हुए कहा। "मेरी 
आँखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन जब गाजर की खुशबू आती 
है तो मेरी नाक को पता चल जाता है।" 

उसने फिर से सूँघा। "आलू भी हैं। आज तो मेरा दिन बन 


गया।" 


उसने अपना ठेला नीचे रखा और काम पर लग गया। 


"अरे, उसे रोको!" वह छोटी-सी महिला झाड़ी के पीछे से 
भागते हुए और अपना बड़ा-सा एप्रन लहराते हुए चिल्लाई। 
"वे मेरी सब्जियाँ हैं!" 


2-4 
शक 


“सुबह से काम करते-करते लगी है मुझको भूख, 


चुकंदर, मटर और शलजम का कब बनेगा सूप” 


दानव ने उसके बगीचे को खोदते हुए यह गाया। 


"ये मुझे बहुत छोटी-छोटी सब्ज़ियों जैसी लगती हैं।" 
वह बड़बड़ाते हुए उन्हें उखाड़ने लगा। "फिर भी, मेरे रात्रि 
भोज के लिए तो एक बड़ा-सा बर्तन भरकर सूप बन ही 
जाएगा" फिर उसने गरज़ते हुए एक गाना गाया: 


“सूप, सूप, सूप, ज़ायकेदार सूप 


मैं तो इसे खाऊँगा, हाथ में है स्कूप 


सूप, सूप, सूप, आज रात का खाना सूप।” 


वि ५, ५४ 
के ॥ ४५% 2 
% ४» ४ कु | 
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फिर वह अपने ठेले को सड़क पर घुमाने लगा और उसके पीछे | 
वह छोटी-सी महिला चिल्लाती हुई दौड़ रही थी। "मुझे मेरी सब्जियाँ 
वापस दे दो!" वह जितनी जोर से चिल्ला सकती थी, चिल्लाई। 

"किसी ने कुछ कहा क्या?" दानव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। 

"मुझे मेरी सब्जियाँ वापस दे दो- तुम आलू जैसी नाक वाले!" 
वह छोटी-सी महिला चिल्लाई। 

"आलू जैसी नाक! कौन मुझे आलू जैसी नाक वाले कह रहा है? 
जाइंट रम्बलटन गरजा और उसने गाड़ी से मुट्ठी भर आलू 
निकालकर उन्हें चारों ओर फेंक दिया। 

छोटी-सी महिला ने अपने बड़े-से एप्रन में आलू इकट्ठे किए 
और दानव के पीछे तेजी से सड़क पर आ गई। 


! हे ६४ 
3 2 “7० + हि हे य 
हब 9४744 है 
अर न ६ 


"मुझे मेरी बंदगोभी वापस दे दो! मुझे मेरी 
चुकंदर वापस दे दो, फूलगोभी जैसे सिर वाले!" वो रोने 
लगी। 

क्या? फूलगोभी जैसा सिर? तुम कौन हो? तुम 
कहाँ हो? दानव चिललाया। उसने कनखियों से पेड़ों की 
तरफ़ देखा। फिर झाड़ियों की ओर देखा। 

"कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता," वह 
चिललाया, उसने दर्जनों फूलगोभी यहाँ वहाँ फेंक दीं। 

बारिश की तरह गिरती-पड़ती फूलगोभियों से 
बचते हुए उसने उन्हें अपने एप्रन में भर लिया। वह 
फिर से दानव के पीछे दौड़ी। 

"वे सब्जियाँ मेरी हैं! वह चिललाई। "मुझे वापस 
दे दो, मुझाई शलजम जैसे कान वाले!" 


पा 
१ डा 
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जा 
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छोटी-सी महिला ने शत्रजम को अपने बड़े-से 
एप्रन में इकट्ठा किया। 

"उन सबको वापस दे दो, गाजर जैसे पंजे वाले!" 
वह ज़ोर-से चिललाई। 


व्गीक पथ 


हि ग 
र्ज् 


यख्द् 


"शल्रजम से कान!" दानव दहाड़ा। “मैं तुम्हें 
शलजम जैसे कान ही दूँगा!" उसने एक के बाद एक 
शलजम को चारों ओर ठेले से फेंक दिया। 


"कं हे - कमिओ समय होने वाले शोर पर बहुत गर्व था, लेकिन छोटी- 


के नर ९ हि. र 9 हज ७ ऊन ऊँ | 
3 अब ही ॥ है धे हट 5५ ( कि ह 3 कर हा | बटर 


बी 0 5. नकेडर -े 
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जाइंट रंबलटन को अपने पैरों और उनके चलते 


7“ -+++>अई सी महिला की यह बात उसे चुभ गई और उसे 
ह क्रोधित किया। उसने ठेले की सारी सब्जियों को 
टच उठाकर हवा में उछाल दिया। 4092... / £फुंक 
कु ८ का >ईड 
८ के की. * 


छोटी-सी महिला ने सारी सब्ज़ियों को उठाया 
और अपने एप्रन में रख लिया। फिर वह सड़क पर 
घिसटते हुए वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। 

"रात्रि भोज के लिए कोई सूप नहीं," जाइंट 
रंबलटन अपने ठेले को खाली देखकर बड़बड़ाया। वह 
सड़क पर सब्जियाँ खोजने के लिए का-रम्बल, का- 
रम्बल, करता हुआ वापस चला गया। लेकिन तभी 
आलू, फूलगोभी, गाजर और शल्रजम की खुशबू का 
झोंका उसकी नाक से होकर गुज़रा। 


जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, एक छोटी 
और तीखी आवाज़ उसके कानों तक आई, “ओह तो 
तुम वापस आ गए? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सब्जियाँ 
वापस देने वाली नहीं हूँ। 


दानव ने झुककर उस छोटी-सी महिला की ओर 
देखा। "आपकी सब्ज़ियाँ?" वह हैरान हो गया। "मुझे 
नहीं पता था कि वे सब्ज़ियाँ आपकी थीं। मुझे तो 
रात्रि भोज के लिए केवल एक कटोरा सूप चाहिए था।" 


"सूप चाहिए?" वह बोली। छोटी-सी महिला की 
नजर दानव के खाली ठेले पर पड़ी। फिर उसने 
सब्जियों से भरे अपने बड़े-से एप्रन को देखा, जो बहुत 
भारी हो रहा था। 


"इन्हें मेरे लिए घर तक ले आओ," उसने कहा। 
"और मैं तुम्हारे लिए इतना बढ़िया सूप बनाऊँगी जो 
कि तुमने पहले कभी चखा भी नहीं होगा।" 

तब जाइंट रम्बलटन सारी सब्जियों को अपने 
ठेले में लादकर, गठरी में बाँधकर सड़क से उसके घर 
की ओर गाना गाते हुए ले गया। साथ में उस छोटी- 
सी महिला को भी उसने गाड़ी में लाद लिया। 

“सूप बना है प्याज का, सूप बना धनिया का, 


इसमें डालो काली मिर्च बुरक-बुरक थोड़ा-सा।” 


घर पहुँचकर उन दोनों ने सब्ज़ियों को खुरचा, रगड़ा, 
छीला और काटा। 


खचक, खचक, खचक, छोटी-सी महिला चाकू से आलू के 
छोटे-छोटे टुकड़े काट रही थी। 

खचाक, खचाक दानव का चाकू शल्जम को काटता हुआ 
चल रहा था। 

"ज़रा ध्यान से, शल्जम जैसी खोपड़ी वाले," छोटी-सी 
महिला ने उसे डाँटते हुए कहा क्योंकि दानव के हाथों उसकी 
उँगली कटते-कटते बची थी। "क्या मैं तुम्हें गाजर के एक 
गुच्छे जैसी दिखती हूँ? 

"मुझे माफ़ करना," दानव उदास होकर बोला। "मैं ठीक 
से देख नहीं पाया।" 


“कन्द-मूल!!" छोटी-सी महिल्रा ने सूँघते हुए कहा 
जब उसने सारी कटी हुई सब्जियाँ हॉडी में डाल दी। 
"यहाँ तक कि एक सेम का कीड़ा भी देख सकता था 
कि यह किसी का बगीचा था।" 


दानव ने अपना सिर नीचे झुका लिया। 


छोटी-सी महिला ने सूप में मिलाने के लिए 
रोज़मेरी, तुलली, अजवायन और अजवायन के फूल 
इकट्ठे किए। उसने देखा कि उसके बगीचे में क्‍या 
बचा है। उसके चेहरे से एक आँसू बह निकला और 
अजमोद पर गिर गया। 


"मुझे अभी तुरंत एक और बगीचा लगाना 
होगा।" उसने सूँघते हुए कहा। 

दानव ने ऊपर देखा। "क्या मैं भी कुछ मदद 
कर सकता हूँ," उसने पेशकश की। 


"तुम?" छोटी-सी महिला जैसे उसे काटने को 
दौड़ी। "तुम क्या कर सकते हो? क्‍या तुम बीज बो 
सकते हो?" दानव ने चूल्हे की आग की लकड़ी के 
लिए एक पेड़ उखाड़ दिया। और आग जलाते हुए 
कहा, "नहीं," 

“क्या तुम पौधों के बीच उगते हुए खर-पतवार 
उखाड़ सकते हो?” छोटी-सी महिला ने तेजी से माँग 
की। 


दानव ने अपना सिर हिलाते हुए मना किया। 


"क्या तुम बेलों की फली से आलू वाले कीड़े 
निकाल सकते हो?" छोटी-सी महिला ने पूछा। 


"नहीं," दानव ने स्वीकार किया। "लेकिन अगर 
गायें बगीचे में घुस जाती हैं, तो मैं उन्हें उठाकर 
वापस चरवाहे की जमीन पर छोड़ सकता हूँ। मेरे 
रहते हुए कोई कौआ भी यहाँ नहीं फटक सकता है 
जो किसी विशालकाय बगीचे को परेशान करेगा। 
उसने अपनी भौंहँ ऊपर चढ़ा लीं और अपनी बाँह 
फड़फड़ाने लगा। 


"ठीक है, लेकिन तुम मेरे घर में नहीं रह सकते," 
महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। "वहाँ मेरे लिए 
ही मुश्किल से थोड़ी जगह है।" 


"हाँ यह तो सच है," दानव ने ख़ुशी से सहमति 
व्यक्त की। "लेकिन मैं गली की एक छोटी-सी जगह में 
कुटिया बना सकता हूँ। 


छोटी-सी महिला ने सूप को हिलाया। जब यह 
धीमी-धीमी आग पर उबल् रहा था, उसने सोचा। 
मैं अकेले ही अच्छी तरह जुताई, सिंचाई और 
निराई-गुड़ाई कर सकती हूँ,।।” "लेकिन एक दोस्त 
हो तो अच्छा होगा।" 


उसने एक बड़ी-सी मुस्कुराहट के साथ दानव के 
लिए एक कड़ाही में सूप डाला, और अपने लिए एक 
कटोरा भरा। 

तब उसने अपना अंगोछा उतारकर मेज़पोश के 
लिए जमीन पर बिछाया। 

"अब ठीक है," उसने अपना चम्मच उठाते हुए 
कहा। उसके सिर के ऊपर की ओर बैठा हुआ, जाइंट 
रम्बलटन भी मुस्कुराया। 

"सूप बना पत्तागोभी का, सूप बना गाजर का, 

उबल गया है भरा पतीला, इंतज़ार है दोस्तों का" 

दानव ने बैठे-बैठे और अपनी करछुल उठाकर 
गाना गाया। 

"यह बढ़िया सूप है," उसने चखते हुए कहा। 
"हाँ" वह छोटी-सी महिला भी उससे सहमत थी। 
"यह सचमुच बहुत बढ़िया सूप है।" 


